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( झू ) 
प्राककथन 


सकड़ों वर्षो' से नालन्दा समस्त भारत में प्रसिद् 
विद्यास्थान एवं पवित्र भूमि मानी जातो थो। इसको 
कौत्ति सातवीं शताब्दों के पहिले हो पूर्वोय भूगोलाड 
में फेल गयो थी । बखियार खिलजी के आक्रमण के 
अनन्तर इसको महिसा लुप्तप्राय हो गई और अज्ञात 
सो रहो जब तक कि पुरातत्व विभाग ने भारत सरकार 
को सच्चायता से इसके भग्नावशेषों को खोद खाद कर 
संसार के सामने नहों रख दिया। अब तो इसको 
कीघि फिर फेल रहो है ओर ज्यों ज्यों इसकी प्राचोन 
गरिमा के चिन्ह हमारे सासनें आते जाएंगे फेलतो हो 
जाएगो। यद्यपि पुरातल्वान्वेषियों को यहां पर अपनो 
काय्थवाहो का थोगणेश मनाए सोलह सचह वर्ष बौत 
चुके हैं, तथापि आज तक इसका पूरा पूरा एवं ठोक 
ठोक वर्णन कहीं नहों छपा। पुरातत्व विभाग से एक 
पुस्तिका सो छापो गई है अवश्य, परन्तु वह पयाप्त 
नहीं। मेंने एक बड़ा सन्दर्भ लिखा है जिसमें आद्यो- 
पान्त वर्णन किया गया है ओर उपयुक्ञ चित्र भी 
दिये गए हैं। यह पुस्तक भो भारतोय पुरातत्व विभाग 
की ओर से छापी जायगो ओर आशा है अनतिदूर समय 
में विद्दानों के समक्ष रकक्‍्वी जा सकेगो ।* इसके प्रकाशित 


कम ( डे ) 

होने के पूव यह उचित समभ्का गया है कि नालन्दा 
क॑ संबन्ध में जो जो मुख्य बातें ज्ञात एवं ज्ञातव्य हैं 
उन्हें सच्ेप से हिन्दों भाषा में लिख दिया जाय 
जिससे कि इस दिव्य स्थान को ओर यहां से प्राप्त लेखों, 
सुद्राओं, म्यूत्तियों एवं अन्यान्य वस्तुओं को प्रेरक ठोक 
ठोक समझ सरकें। लोगों में ऐसो पुस्तक को मांग भो 
बहुत है। इससे उक्त धहत्‌ मन्दभ को देखने को 
इच्छा भो बढ़ेंगो। यदि डचित देखा गया तो हिन्दो 
वा हिन्दुस्तानो से अपरिचित सज्जनीं के लिये आंगल 
भाषा में भो इसे उपस्थित कर देने का विचार है । 


बडोदा । 
| होरानन्द शास्त्रों 
ता० ५ माच सन्‌ १८३४ 


नालन्दा 


हललल लियलक-नयअर+आ५८-+न+पऊलक _पकाट-का-+ददावकलकर-+कएकसक व स्‍. 


नालन्दा नाम प्रायः अढ़ाई हजार वर्ष से भो पहले नाम और निर्वचन 

का है। महाबोर खामों के, जो जेनियों के २४ वें 
तोथंइूर हुए हैं, एवं गोतस बुद्द के समय में यह नाम 
प्रचलित था और इसो स्थान को सुशोभित करता था यह 
जन ओर बी ग्रंशों से प्रमाणित है। इन दोनों सम्प्रदायों 
के लिये यह स्थान पवित्र माना गया है। तभो तो महाबोर 
खासी ने यहां १४ चौंसासे व्यतोत किये ओर महात्मा 
बुद्द ने यहां वास किया एवं इसकी बहुत प्रशंसा भो 
को। गौतम बुद्द बहुधा नालन्दा के समोप प्रावारिका- 
मस्रवन नामक आम के पेड़ों के बाग में रहा करते थे। 


इस नाम का निवंचन क्या है यह तो ठोक ठोक 
ज्ञात नहों। नालन्दा के आस पास बहुत सो भीलें 
हैं जिनमें से बहुत से 'नाल' निकाले जाते थे ओर अब 
भो निकाले जाते हैं। संस्कृत में नाल भिस अथात्‌ 
कमल को जड़ को कहते हैं। यह भूमि नालों को 
देने वालो है। यह सम्भव प्रतीत होता है कि इसो 
लिये इसे नालन्दा के नाम से अद्वित किया गया होगा । 
चोनो यात्रो हअन सट्टा (सएशा 807॥8) ने जो 


स्थाननिध्श 


श्‌ नालन्दा 


न-अलं+दा (>लगातार दान) की ब्यु्पत्ति दो है 
वह केवल निदानकथा है। किसो नाग विशेष के 
नाम पर इसे निवाचित करना भो कल्पना सो हो प्रतोत 
होतो है। इसमें कुछ सन्देह्ठ नहीं कि यह नाम 
आ' कारान्त है और इसे नालन्टा बोलना चाहिये, न कि 
नालन्द जंसा कई एक लोग कहते देखे गए हैं। 
प्राचोन ग्र॑शों में, शिलालेखों वा ताम्नपन्नों पर, एवं 
प्राचीन मूतियों और सुद्राओं पर नालन्दा हो लिखा हुआ 
पाया जाता है ओर ऐसा हो बोलना उचित है। 


नालन्दा विहारशरोफ से, जो पटना जिले में उसो 
नाम के एक प्रान्त या सब-डिविय्यन का सुख्य नगर है, 
दक्षिण-पश्चिम (नेक्रत कोण) में प्राय: ७ मोल को दूरो 
पर है; ओर राजगिर से, जो हिन्दुओं, जनों, बीदों 
एवं मुसलमानों का एक पवित्र स्थान है, ओर जहां 
बख्यारपुर से निकलो हुईं रेलवे को एक छोटो लाइन 
समाप्त होती है, प्रायः उतनो हो टूर उत्तस्पूव (ऐशान 
कोण) में हैं। अब तो उक्त लाइन पर इस नामका 
एक छोटा सेशन भो है जिससे यात्रोगणों को आने जाने 
में बहुत सुविधा हो गयो है। 


नालन्दा हिन्दुओं वे लिये तो तीथ स्थान नहों 
हां, पास के बडगांव नामक ग्राम में एक संयकुण्ड 
है जो हिन्दुओं का तीर्थ है। वहां सहसों हिन्टू स्रानाथ 


नालन्दा रे 


आते हैं और सायंकाल को वहां पर सूथोस्त का 
दृश्य बहुत मनोहर होता है। इसो ग्राम में दोनों 
जन सम्प्रदायों के, श्रर्धात्‌ शेताम्बरों ओर दिगब्बरों के 
मन्दिर हैं जो महावोर खामो के सुख्यगणधर गोतम खामो 
के जन्मस्थान होने के कारण बनाये गए हैं। इसो लिये 
यहां चिरकाल मे जन मतान॒ुयायो आया जाया 
करते हैं। द 

इसमें कुछ सन्देह नहीं होना चाहिये कि यह वहो 
स्थान है जहां उक्त दोनों महापुरुषों ने निवास किया 
था और जिसको कीर्ति सुदूर पूव यवद्दोप (जावा) एवं 
चोन तक फल गयो थो और जिसका वर्णन अति प्राचोन 
ग्रत्थों में पाया जाता है। बाहर से आने वाले यात्रियों 
ने जो वन किया है तदनुसार हो इसको खिति है। 
यहां से सहस्नों लेख प्राप्त हुए हैं जिनमें यह नाम पाया 
जाता हैं ओर जो इसके महत्व को सिद्द करते हैं। यह 
सब सामग्रो बाहर से आई हुई नहीं हो सकतो | 


प्राचोन जन ण्व॑ं बोद्द ग्रंथों में नालन्दा को ग़जर्टह 
को एक बाहिरिका (४४0१) वा पाड़ा अर्थात्‌ 
“उपनिवेश” साना है जो उक्त दोनों महापुरुषों के 
समय बहुत समृघ्र था और जहां अनेक धनाद्य लोग 
रहते थे। इसमें सेंकड़ों बड़े बड़े मकान थे ओर यह 
स्थान लोगों से भरा रहता था। चोनो यात्रो छञन त्सढ् 


प्राचोन ख्याति 


3 नालन्दा 


ने स्पष्ट लिखा है कि इस स्थान को पांच सो सोदागरों 
ने दशकोटि सुवण सुद्रा से मोल लेकर भगवान्‌ बुद्ध को 
भेंट कर दिया था। इसोसे अनुमान किया जा सकता है 
कि अब से अठ़ाई हजार वषे पहिले इसका कितना महत्व 
था। इसके प्रायः ३०० वे पोछे मोय्य सम्राट अशोक 
के समय में भो नालन्दा को स्थिति में कोई न्यूनता नहीं 
आई होगो। तभो तो बोच्यों की तोसरो बठक (॥फए0 
('65णा८ं)) में जो पाटलिपुत्र में हुई थो स्थविरवाद 
के अनुयायियों से एथक होकर सवास्तिवादों एवं 
उनके साथो ओर ग्यारह सम्प्रदाय वाले यहां चले आये 
थ। इसके पगात्‌ शु्धीं के समय में भी यह स्थान 
प्रसिद्ध रहा होगा क्योंकि श॒ट्टः राजा पुष्यमित्र का उसको 
सम्बन्धिनो किसो स्तो से, जो नालन्दा से आई थो, 
भंट करने का समाचार तिब्बत के इतिहास लेखक तारा- 
नाथ न दिया है । यदि यह स्थान प्रसिद्द न होता तो इस 
नाम के उल्लेख को कोई आवश्यकता न थो । 


इसके अनन्तर यद्यपि चोथो शताब्दो तक हमें ऐसे 
प्रमाण नहीं मिलते जिनसे नालन्दा को परिस्थिति पर 
प्रकाश पड़े, तथापि चोनो यात्रो फाहियान के वर्णन से, 
जो भारत वषे में पांचवीं शताब्दी (४०४--४११ ई०) 
में आया था, अनुमित होता है कि उस समय यह 
स्थान किसो उच्च कोटि पर स्थित नहीं होगा अन्यथा वच् 


नालन्दा धू 


इसका वणन अवश्य करता। उसने तो केवल “नाल 
नामक एक ग्राम का जल्लेखसातब्र हो किया है। 
किसो बिहार वा स्तुप का अथवा किसो प्रासाद वा मन्दिर 
का नाम तक नहीं लिया। संभव है कि इस यात्रो का 
ध्यान इसको ओर खिंचा हो न हो' । यह भो संभव है 
कि हणों के आक्रमण से यहां सब कुछ अस्तव्यस्त और 
छिन्न भिन्न हो गया हो! यदि हम ऐसा अनुमान कर लें 
तो अनुचित न होगा। मुसलमानों के आक्रमण ने तो 
नालन्दा को नष्ट हो कर दिया। बालादित्य नामक 
किसो व्यक्ति द्वारा एक मन्दिर का अग्निदाह के अनन्तर 
जोणोंडार किया जाना एक शिला लेख में लिखा है। 
संभव है यह अग्निदाह हूणों के समय किया गया हो 
वा थोड़ा उससे अवॉचोन हो। मुसलमानो आक्रमण के 
समय तो इसका विध्यंस हुआ हो ह्लोगा। गुप्तसाम्त्राज्य 
के अऑन्तिम समय में जो हूणों के दुःखप्रद आक्रमण 
उत्तर भारत में हुए होंगे उनका अनुमान महा- 
राज स्कन्‍्दगुप्त के शिला लेख से किया जा सकता है 
जिसमें इतने बडे अधिपति का एथ्वो पर लेट कर रात 
काटने का उल्लेख है। इसो महाराज नें इनका पप्योप्त 
दमन भो किया था। तथापि, यशोवर्मादेव ने उनका 


९ फ़ाहियान का “नाल ग्राम नालन्दा को ही सूचित करता है जंसा 
हि 4६ रे  # 
कि नालन्दा नाम के उपरोक्त निवेचन से अनुसान किया जा सकता है | 
नालन्दा नालों का ही तो ग्राम था| 





दर नालन्दा 


पूर्ण रूप से दलन किया और इस द्हत्काये में बालादित्य 
ने, जो मगघ प्रदेश का शासक था, उसका हाथ बटाया 
था। इसो बालादित्य के समय में नालन्दा का पुनरु- 
व्यान हुआ होगा। इस काल में नालन्दा का वेभव और 
ख्याति कहां तक बढ़ चुकों थो इसका ज्ञान नालन्दा 
से प्राप्त यशोवम्मा के शिला लेख से ह्ा सकता है। इसमें 
लिखा है .-- 
यासावजितवेरिभ्प्रविगलद्दानाम्बुपाने ल्लस- 
नाद्यद्रद्गकरोन्द्रकुत्भदलनप्राप्खियाग्भभुजाम्‌ । 
नालन्दा हसतोव सव्वनगरोः शुभ्त्रा भ्वगोरस्फर- 
चेत्यांशप्रकरेस्सटागम कलाविख्यातविद्दज्जना ॥ 
यस्यासम्बुधरावले हिशिखर श्रेणो वि हारावलो- 
मालेवोध्वविराजिनो विरचिता धात्रा मनोज्ञा भुवः । 
नानारत्रमधखजाल खचितप्रासादद्‌वालया 
सद्िद्याधरसइरस्यवसतिधत्ते सुमरो: थियम्‌ ॥ 
“नालन्दा अपने शुभ्त्र ऊंचे चेत्यों के किरणसम्रूहों 
से बड़े बड़ राजाओं को नगरियों को मानों हंसतो 
हैं, ऑर इसके ऊंचे प्रामादों एवं विहारों को पंक्तियां, 
जिसमें प्रसिद्द धुरन्धर विद्दान्‌ लोग वास करते हैं, सुमेरु 
पवेत को, जिसमें विद्याधर रहते हैं, शोभा रखतो हैं ।” 
यह क्या हो मनोहर स्थान होगा ! इसोमें उक्त राजा 
बालादित्य ने अपना एक जयस्तंभ खड़ा किया था जो 
शत्रुओं पर विजय का द्योतक था । 
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यह लेख हमारे अनुमान से प्राय छठों' शताब्दी का 
है ओर इससे प्रकट है कि इस समय में नालन्दा इरो 
भरो थो । 

फाहियान के पोछे झुअन त्सड्ः के समय में तो नालन्दा 
सम्रद्धि को पराकाष्ठा को पहुंच चुको थो! इतना 
अवश्य कहा जा सकता है कि गुप्त, मोंखरि ओर 
चन्द्रवंशों राजाञों एवं आसाम के शासकों के समय 
नालन्दा को दशा अवश्य सुधरो हुई और उच्च कोटि को 
होगो। तथ्रो तो इन राजाओं ने अपने पत्रादिक वस्तुओं 
के साथ अपनो अपनो सुद्रायें भेजो होंगो जो वहां से 
हमको बहुत संख्या में प्राप्त हो चुको हैं । 


प्रसिद्ध चोनी यात्रों छ्अन त्सड्र, जिसने भारत में 
सातवों शताब्दी (६३०--६४४ ई०) में म्रमण किया 
ओर जो महाराज ऋहषेवर्धन के समय में नालन्दा आकर 
बहुत समय तक रहा, यहां का उत्कृष्ट वर्णन कर गया 
है जिसे पढ़ कर आज को परिस्थिति को देखते हुए 
रोमांच हुए बिना नहों रह सकता। उसने सब कुछ 
अपनो आंखों देखा लिखा है ओर हम भो सूक्ष्मतया 
उसका वर्णन यहां लिखे बिना नहों रह सकते। 


विहाराधिपति शोलभट्र ने झुअन त्सड़् को नालन्दा 
महाविद्यालय में प्रविष्ट होने को अनुमति*दो ओर वह 


"यदि यह यशोीवम्पदेव कन्नीौजवाल महाराज हों तो आठवीं शताब्दौ का । 
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बुद्दभट्र के साथ दस दिन तक चार छतों वाले मकान में 
ठह्दरा। उसके लिखे हुए वर्णन के अनुसार भिन्न भिन्न 
कः राजाओं ने नालन्दा में सकान बनवाये थे। ये सब 
विहार थे। इनके चारों ओर इंटों का एक परकोटा 
या बड़ो दोवार थो। इसमें एक हो द्वार था जिससे लोग 
महाविद्यालय में आ जा सकते थे। इस महाविद्यालय के 
साथ हो आठ बड़े बड़े शालाग्टह (॥9!५) थे जिनको 
खिड़कियों से मेघों को नानाविध आक्तियां एवं सूर्य 
ओर चन्द्रमा को संधि (००१] ५०४०7) के दिव्य इृश्य 
दिखाई दिया करते थे। और यहां से लोग आस पास 
को भोलों के मनोह्चर कमलों के समूहों को एवं आम 
के पेड़ों ओर अन्यान्थ छत्तों को छटा का अनुपम दृश्य 
देख कर अपन चित्त को शान्त करते थे। आंगन के 
चारों ओर बने हुए कमरों में साधु लोगों वा अध्यापकों 
के वासस्थान थे। “यद्यपि भाग्तवषं में असंख्य 
संघाराम हैं तथापि यहां का संघाराम अपनो शोभा एवं 
ऊंचाई के लिये सर्वोपरि विराज रहा है। यहां दस 
सहस्त्र साधु लोग निवास करते हैं, जो सब सहायान के 
अनुयायो हैं परन्तु अठारह बोड्ागम, वेद तथा अन्यान्य 
आगमों का अनुशोलन करते हैं। इनमें एक सहस््र तो 
ऐसे महात्मा हैं जो तोस तोस विविध आगमों का प्रति- 
पादन कर सैकते हैं, दस एसे हैं जो प्रायः पचास 
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आगमी के पारंगत हैं। परन्तु शोलभद्र हो एक ऐसे 


नालन्दा ८. 


आचाये हैं जो सब विषयों पर अधिकार रखते हैं ओर जो 
अपने सझ्ाध्य गुणों के कारण सबमें श्रेष्ठ माने जाते हैं। 
यहां प्रति दिन प्राय: एक सो चबूतरे या म॑च बनाये जाते 
हैं जिन पर से महात्मा लोग उपदेश करते हैं जो 
सब विद्यार्थियों को अवश्य सुनने पड़ते हैं। यहां जितने 
साधु लोग हैं उनका आचरण सदा शुद्ध रहा है। तभो 
तो गत ७०० वर्षो" से, जब से नालन्दा महाविद्या- 
लय का सूत्रपात हुआ, कोई अपराधो नहीं निकलाः। 
यहां के राजा ने एक सो ग्राम नालन्दा को दे रकक्‍्खे हैं, 
जिनका सब प्रकार का कर छोड़ दिया गया है। इन 
ग्रामों के २०० निवासो विद्याथियों के लिये प्रतिदिन नियत 
प्रमाण में चावल, दूध और माखन जुटाए जाते हैं जिससे 
क्ात्रों को किसी प्रकार को 'प्रतोक्षा' नहों करनो पड़ती । 
नालन्दा में रहने वाले साधुओं को योग्यता और बुद्चि- 
वेचच्षण्य सुविख्यात है। इनका चाल चलन ओर धार्मिक 
जोवन निष्कलंक है । यहां सबको सच्चे ह्रदय से 
धार्मिक आदेशों का परिपालन पूण्ण रूप से करना पड़ता 
है। यहां रात दिन बड़े बड़े यूढ़ विषयों पर शास्त्रा्थ 
होते रहते हैं जिनसे क्या बूढ़े क्या जवान सब को 
ज्ञान वृद्धि होतो है। जिनका ज्ञान केवल तिपिटका 
तक हो परिमित है उन्हें तो लज्जा से अपना मंह 
छिपाना पड़ता है! इस महाविचार में भारतदृवषे के भिन्न 


भिन्न प्रान्तों से शास्त्रप्रेमो शास्त्राथं के लिये आते हैं। 
" छ 
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परन्तु शास्त्रार्थ में भाग लेने के पूर्व उनको परोक्षा लो 
जातो है। यह् परोक्षा नालन्दा के दारपाल लेते हैं। 
जब तक इनके प्रश्नों का संतोषप्रद उत्तर नहों मिलता 
तब तक शास्त्रप्रेमियों को शास्त्राथं में भाग लेने को 
आज्ञा नहीं दो जातो। प्रति दस लोगों के पोछे सात 
या आठ लोग इन द्वारपालों के कठिन प्रगश्नें का उत्तर 
नहीं दे पाते जिससे उन्हें अपना सा मंह्ः लेकर पोछे 
हटना पड़ता है। शेष जो दो तोन उत्तोण भो हो जाते 
हैं उन्हें भो शास्त्राथ में हार खाने का भय होता है। 
फिर भो जो उत्तोण हो पाते हैं उन्हें ज्ञानव्ृद्धि प्राप्त 
करने से बहुत लाभ होता है। जिन लोगों ने अपनो 
विद्या, बुद्चिचात॒य्ध, कीशल और सद्गुणों को प्रमाणित कर 
दिया ओर अपनो विद्त्ता को असाधारण सिद्ध कर 
दिया उनके नाम महाविद्यालय के विशिष्ट व्यक्तियों में 
उज्लिखित कर दिए जाते हैं। इस विद्यालय का इतना 
मचत्व है कि लोग प्रसिद्धि के लिये ऐसे हो कह देते हैं 
कि वे नालन्दा से पढ़ कर आये हैं। नालन्दा के 
आाचार्यों ने जो पुस्तकें लिखो हैं उनको ख्याति और 
मचत्व एवं उनमें लिखो हुई बातों का प्रभाव 
प्रसिद् हो है।? इस वर्णन को पढ़ कर हमें “सर्वे 
क्षयान्ता निचया: स्वमुत्यादि भंगुस्म' जेसो उल्लिओं 
को सत्यता का ध्यान आये बिना नहीं रह 
सकता । 


नालन्दा ११ 


झुअन त्संग के घोड़ा हो पोछे एक ओर चोनो बोद 
यात्रो भारतवषे में आया जिसका नाम ईदत्सिड्रः ([-0878) 
था। यह यात्रो भो नालन्दा सें बहुत देर तक ठह्रा। 
उसके लेखों से पता चलता है कि उसके समय में 
नालन्दा में आठ बड़ बड़े शालाग्टह् (!9!|») थे 
ओर बड़े विहार के ३०० कमरे थे। वहां ३००० 
से अधिक लोग रहते थं। नालन्दा के महाविद्यालय 
को २०० से अधिक गांव उस देश के राजाओं ने चिर- 
काल से अज्ञषयनोवो अर्थात्‌ स्थिर या लगातार द्वत्ति के 


रूप में दिए हुए थे । 


आठवीं और नवीं शताब्दो में भो नालन्दा का 
प्रभाव दूर दूर तक फेला हुआ था। यहां तक कि थव- 
दोप (जाव', सुसात्रा) के शलेंद्रवंशोय बालपुत्र ने, जो 
कि वहां का तत्कालोन राजा था, अपने दूत के द्वारा 
बंगाल के प्रसिद्द महाराजा देवपालदेव से पूछ कर 
यहां एक महा विहार बनवाया था और उसको देख भाल 
के लिये एवं भिक्षुओं के खान पान, रोगियों के भेषज्य 
तथा बीडग्रंथ रत्नों के लेखनादिक काये वा चरू 
सचादि के क्त्यों के लिये उक्त महाराजा से यहां पांच 
गांव दिलवा दिये थे। पाल राजा बीद घधमंके पक्ष- 
पातो थे। उन्‍होंने नालन्दा को सब प्रकार से रक्षा को । 


उनके राज्य में यहां कोई त्रटि न रहो होगो। नालन्दा 
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से प्राप्त मुद्राओं पर जो घसंे-चक्र-प्रवतंन का चिन्ह 
पिलता है--बोच में चक्र, आस पास दोनों ओर बेठा 
हुआ एक एक झूग (देखो चित्र न० १)--वहो इन 
राजाओं के शासन पट्टों पर भो मिलता है। ऐसा प्रतोत 
होता है कि यह चिन्ह नालन्दा महाविद्यालय का 
चिन्ह था जो ज्ञान प्रचार का द्योतक घा। निरभेय तथा 
शान्ति से बेठे झूग शान्ति के सूचक हैं; उच्च पोठ 
पर स्थित चक्र ज्ञानसाम्त्राज्य का वाचक है। यह्द 
चिन्ह पहिले महात्मा बुद्ध के धमं-प्रचार का द्योतक 
जहा। इस महात्मा ने पहले पहल काशो के पास 
सारनाथ में स्टगदाव वन में अपने पांच सुख्य शिष्यों को, 
जिन्हें पंचभद्र-वर्गोंय कहते हैं, उपदेश दिया। इसो घमे 
के उपदेश को घधमम-चक्र-प्रवलेन कहते हैं। जिस प्रकार 
सारनाथ में बीड धर्म का प्रचार हुआ वेसे हो नालन्दा 
में भो हुआ। सारनाथ में तो पूर्व रूप हो था, नालन्दा 
में पूर्ण रूप से हुआ, न केवल बीड मत का या 
महायान का, किन्तु सच विद्याओं का, यहां तक कि 
बेदों का भो पठन पाठन हुआ जिससे इस चिन्ह का 
होना सार्थक हो था। संभव है कि यह मुद्रा नालन्दा 
महाविद्यालय को 'छाप' (४९४)) थो जो प्रमाण पत्रों 
और अन्यान्य वस्तुओं पर अक्वित को जातो थो। 
यह मुद्रा हमें हजारों को संख्या में मिलो है जिससे 
नालन्दा में किस बड़ो संख्या में कायवाहो का 


नालन्दा श्झ्ष 


संचार होता था इसका अनुमान किया जा 
सकता है। 


नालन्दा के पास हो उद्दगडपुरोी का महाविहार 
था। उहण्ष्पुरों में एक बड़ा भारो दुगे था जो पाल 
राजाओं का सुख्य स्थान था । इस मचहाविहार में महा- 
यान के सुख्य अथवा “चरम” रूप वज्यान का बहत हो 
उग्र प्रचार होता होगा जिसके फलस्वरूप सच्दजयान 
जेसे अघोर मतका प्रादुर्भाव हुआ और वास मार्ग का 
'उद्दण्ड रूप दिखाई दिया। लोग योग” और 'भोग' के 
लालच से इसको ओर आक़ष्ट हुए ओर जहां पहिले 
थोग' हो था वहां केवल 'भोग' हो प्रधान हुआ जिससे 
लोगों का पूरा सत्यानाश हो गया। 


उदहण्डपुरो, जिसके स्थान पर आजकल बिडारशरोफ 
को बस्तो है, बहुत प्रसिद्दधि पा चुको थो। इसो प्रसिद्धि 
के कारण बखियार खिलजो ने अपने भाग्य के प्राबल्य से. 
प्रेरित होकर यहां पर आक्रमण किया। लोग तो भोग 
विलास में हो रत रहा करते थे, उनसे भला लड़ाई कहां 
हो सकतो थो / इस मन चले खिलजो बहादुर ने केवल 
मंत्र तंत्र और देवो देवताओं पर भरोसा रखने वाले 
सद्ात्माओं को एकदस तलवार के घप्ट उतार दिया। 
कहा जाता है कि इसने कई सहस्र मूंडमंड़ाये लोगों 
अर्थात्‌ भिक्षुओं को काट डाला। इस सव्तोसुखों 


१४ .._ नालन्दा 
हत्या का फल यह हुआ कि यहां पर जो असंख्य 
: ग्रन्थ रक्ष रक्‍वे थे उनको पढ़ कर यह् बताने वाला 
(भो कोई न रहा कि उनमें लिखा क्या है ! 

यह हत्या ११वीं शताब्दो में हुई । नालन्दा उद्ृयड- 
पुरो के पास हो तो थो। अतः इसका भयानक ओर | 
प्रलयकारो प्रभाव उस पर भो अवश्य पड़ा होगा। 
नालन्दा को ऊंची ऊंचो अट्टालिकाएं, दिव्य विहार और 
इनमें स्थित सामग्रो अवश्य हो लुटेरों का शिकार बनो 
होगो, यव्यप सुसलमान इतिहास लेखकों ने ऐसो 
किसो घटना का कोई उल्लेख नहीं किया। तभो तो 
वहां जो म्थान खोद कर निकाले गये हैं वहां अग्नि- 
दाह के द्योतक चिन्ह पाये गए। णक बड़े बिहार के 
भग्नावशेषों को मिश्ले जलो हुई, घरों को चौखट कोयला 
हुई हुई और ताम्प्रणआ आगसे जले हुए निकले। 
अवश्य हो इस मसंहारकारों आक्रमण से नालन्दा फिर 
नष्ट भ्रष्ट हो गई होगो और तब तक इसी अवस्था में 
पड़ी रहो जबतक कि भारत सरकार के पुरातत्व 
विभाग (&0०॥820]0270७|  छिप्राए७ए ए व॥वधीं8) 
ने इसको ओर ध्यान नहों दिया और इसका जोर्णोंदार 
नहों किया । 

मुसलमानो राज्य में बहार एक सूबा था जिसको 
उपज आईनेअ्रवाबरों के अनुसार ८३,१८६,३८० दाम 
थो । नालन्दा इसे सूबे के अन्तगेत थो इसमें संदेह नहीं। 
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जहां हमने ईसवो सन्‌ से प्रायः ५०० वर्ष पहिले 
से लेकर १३वीं शताब्दी तक नालन्दा को विविध अवस्था 
देखो ओर काल के परिणाम को देख कर विस्मय किया 
वहां हम यह भो देखना चाहते हैं कि अब नालनन्‍्दा 
को क्या दशा है। इसका सिंहावलोकन हम बड़े 
स्तपपर खड़े होकर कर सकते हैं। यहां संज्षेप से 
वर्णन किया जाता है :-- 


यहां के प्राचीन विहारी के भग्नावशेष प्रायः 
१६००१ ४०० फुट के विस्तार में पाए जाते हैं जहां पर 
कि इस समय खुदाई का काम चल रहा है। इस 
भाग को सरकार ने पुरातत्व विभाग के लिये 'एन्शेंट 
मोौन्युमेंट प्रिज़बैशन ऐक' के अनुसार अपने आधोन कर 
लिया है। आवश्यकतानुसार आसपास को ओर भूमि 
भो इसो तरह लो जा सकेगो। साधारण दृष्टि डालने से 
हो पता लग जाता है कि आस पास के खेतों में भो 
प्राचोन नालन्दा के खण्डहर छिपे पड़े हैं। कहाँ कहीं 
तो ऊंचे ऊंचे टोले हो खड़े हैं ओर कहों कहीं 
खेतों के साथ सम्तल हो गये हैं। अभो तक नो विचारों 
के अवशेष खोदे गये हैं परन्तु पूर्णतया किसो को भो 
नहीं खोदा गया प्रतोत होता। पूर्व समय में प्रायः यह 
रिवाज था कि बहुधा एक विहार के गिर जाने पर उसके 
मलबे (१८९7४) पर दूसरा विहार खड़ा कर दिया 


वर्तमान अवस्था 


१६ नालन्दा 


जाता था। मुख्य विहार में, जिसे मोनास्टरो नंबर १ 
कहा गया है, कम से कम आठ बिहार या बस्तियों 
के, जो एक के ऊपर दूसरो बनाई गई होंगो, शेष पाए 
जाते हैं। पुरातत्व विभाग के कमंचारियों ने बड़े 
यत्र से खोद खोद कर यहां के पुराने मकानीं को 
बनावट को दिखलाया है। बोडइशासन के अनुसार 
एक बिहार के गिर जानें पर उसके शेष को ढक 
दिया जाता था शोर वर्हाँ पर दूसरा विहार बना 
दिया जाता था। इस काये को बोइसम्प्रदाय में परि- 
कछादन को संपज्ञा दो जातो है! विहारों के खण्ष्ठह्नर, 
जिनको खुदाई हो चुको या हो रहो है दक्षिण से उत्तर 
को ओर पाये जाते हैं, अथोत्‌ राजगिर को ओर से 
चलकर बड़गांव वा सूरजपुर को ओर चलते हुए देख 
पड़ते हैं। ऐसा होना भो स्वाभाविक हो है क्योंकि 
नालन्दा को राजग्टड को बाहिरिका वा पाड़ा हो तो 
बताया गया है। अवश्य हो उसो को ओर से बस्तो 
बनतो गई ह्ोगो। अतः हम ज्यों ज्यों राजगिर को 
ओर खोदते जायेंगे त्यों त्थीं हमें अधिक प्राचोन सामग्रो 
मिलतो जायगो ऐसो संभावना युक्तियुक्त प्रतोत होतो 
है। यहो कारण है कि विहार या मोनास्टरो नं० ९ 
में जितनो प्राचोन वस्तुएं निकलो हैं उनसे बहुत अर्वा- 
चोौन सामग्री उससे उत्तर को ओर प्राप्त हुई है। परन्तु 
पत्थरघट्टो में जो सामग्रो मिलो है वह्च वहां हो को है 


नालन्दा १७ 


इसमें संदेह है। सम्भव है वहों कहां पास से लाई गई 
हो। वह पांचवीं या छठो शताब्दों को है ऐसा प्रतोत 
होता है| 


नालन्दा में जो खण्डहर खोद कर निकाले गए हैं 
वे या तो मकानीं के शेष हैं या चेत्य अथवा स्तुप हैं वा 
मूतियां (पूर्ण या खण्डित), लेख (पाषाएँ पर अथवा 
ताम््रप्टों पर), मिद्दे को सुद्राएं, मिशे अथवा धातु के 
पात्र, और धातु, मिशे या पत्थर को अन्यान्य वस्तुएं हैं। 
इन सव में जो कुछ मुख्य प्रतोत होता है या ट्रष्टव्य है 
उसका यहां संक्षेप में वणन कर देना आवश्यक है। 


यहां के मकान जो अब तक खोद कर निकाले गये 
प्राय: सब इटों के हो बने हुए हैं ओर कोई भो गुप्तकाल 
से पहिले का नहों # । ये दो भागों में बांटे जा सकते 
हैं-एक विहार, दूसरे स्तप वा चेत्य। जसा कि 
भग्नावशषों से स्पष्ट होता है, नालन्दा के विहार प्राय: 
एक हो प्रकार के हैं। तलदशन (.!|»/) में वे सब 
समचतुरस्र (/८८४७॥५४३") हैं। अन्दर उनके चारों 
ओर कोष्ट हैं ओर खुला हुआ बरामदा है। बोच 
में चोकोन आंगन है जिसमें एक कुआं खुदा हुआ 
है। बरामदा या तो बराबर को दूरो पर बने हुए 
स्तंभ्ों वाला होगा या बिना कृत का। बौहर को दोवार 
प्राय; सादो वा निरलड्भार है, केवल सामने को ओर 


मकान (80770- 
77'68) 


श्द नालन्दा 


प्राकार-मूल (]0)77(॥) के पास को इं2 विशेष रूप में 
संस्कृत हैं। इन प्रकोष्ठों में कोई वातायन या खिड़को 
होतो थो या नहीं इसका निश्रय नहीं क्योंकि इतनो 
ऊंचो दोवारें नहीं मिलों जिन में कि खिड़को को 
सम्भावना हो सके। सम्भव है एकान्त के लिये करोखा वा 
खिड़को न लगाई गयो हो, वायु ओर प्रकाश के सञ्चार 
के लिये केवल द्वार हो पय्याप्त समा गया हो। इन 
कमरों में दोवारों को सुटाई में कंक्रोट (००7८/००) को 
बेदिका जेसो बनो हुई होतो थीं जो प्रायः चारपाई या 
आसन का काम देतो थों। इन दोवारों में काट काट कर 
आले या ताक (00९७) बनाये जाते थे। उनमें मूर्तियां 
रक्‍वो जातो थीं जिनका उपयोग ध्यानादिक के लिये 
किया जाता होगा। इन आलों में अन्यान्य पदा4 भो रकक्‍वे 
जाते होंगे, अन्यथा इनके बहुत गहरा होने को आवश्य- 
कता न थो। आंगन को एक ओर प्रवेश द्वार होता था 
जो कि प्राय; बाइर के प्रकोष्ठ (70"20॥) को ओर खुलता 
था। इसके ठोक संसुख कमरों को पंक्ति के बोच वाले 
कमरे में विहार को मुख्य प्रतिमा प्रतिष्ठित होतो थो जिस 
पर प्रत्येक आगन्तुक का ध्यान पड़ता था। कहीं कहीं 
बरामदों में भो पोठिकाओं पर मूतियां स्थापित होतो थीं। 


स्त॒पों को ख्वना या तो भगवान्‌ बुद्द के किसो शारोरिक 
भाग पर या किसो अन्य प्रसिद्ध बोंदव्यक्तिके शारोरिक 


० र॑। 
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धातु या अवशेष पर को जातो थो, अथवा इनका निर्माण 
किसो पवित्र स्थान पर स्मारक रुपमें किया जाता था। 
इनको रचना अध-गोलाकार (॥९॥9])॥०१70४)) होतो 
थो जिसके शिखर पर एक या अनेक छच्र होते थ। इनके 
चारों ओर प्रायः वेदिका या वेष्टन स्तंभ वा दोवार होतो 
थो। बड़े स्तप के आस पास छोटे छोटे स्तुप बना दिये 
जाते धे जिनमें बोध भिक्षुओं के धातु रख दिये जाते थे 
या जो केवल उपासकीं को श्रद्धा भक्ति के चिन्ह होते 


थे। इन चेत्यों का आकार केसा होता था इसका ज्ञान 


हमें चित्र नं० २ से हो सकेगा। 


बोडस्थानों पर खुदाई करते समय साधारणतया 
इन दोनीं निर्माणों को हो प्रतोत्ता वा आशा को 
जाती हैं। अन्य पदार्था' को प्राप्ति संयोग से 
हो होतो है । 


जसा ऊपर लिखा गया है अभो तक नो विहारों के 
शेष निकल चुके हैं। पहिले पहिल जहां खुदाई का 
कार्य प्रारक्ष किया गया था उसे मोनास्टरों नं* १ 
कहा जाता है। इस जगह कम से कम्म आठ सित्र 
भिनत्र विहारों के शेष दोख पड़ते हैं। हमेंतो ऐसा 
प्रतीत होता है कि इनके नोचे भो इनसे प्राचोन विक्नरों 
के शेष विद्यमान हैं। पूर्व को ओर जो रब से बाहर 
की दीवार है उसके मूल में, जहां हमने खय॑ खोद काम 


विहार (मोना- 
रूरो) नं० १। 


श्र नालन्दा 


किया था, भित्तियों के 'परिछादन दिखलाई पड़े थे जो 
इस अनुमान को पुष्ट करते हैं। इन प्राचीनतर शेषों का 
खोदना कठिन कार है क्योंकि ऊपर के निर्माणों के टूट 
जाने का भय है। यदि एक स्थान को तोड़ कर पूरी 
खुदाई को जाय तो स्पष्ट हो सकेगा कि भग्नावशेष कहां 
तक पाए जाते हैं ओर उनमें कौन से प्राचोनतम हैं। 
भिन्न भिन्न काल को बस्तियों या विचारों को दिखाने के 
लिये पुरातत्व विभाग के अध्यक्षों ने यहां बड़ी चतुराई से 
मलबा काट काट कर विविध स्तरों (तहों) को दिखलाया 
है जिन्हें दखते हो दरशकगण सुगसमता से सम जाएंगे। 
एक के ऊपर दूसरो स्तर दोख रहो है। इन विहारों 
के निर्माताओं ने अन्यच सूत्रपात करने को अपेक्षा यह्द 
अच्छा समभा कि भग्नावशेषों को हो परिछादित करके 
उन पर मकान बना दिया जाय। नोचे वाली स्तरों में 
हो अच्छी अच्छो सामग्रो मिलो है। यह सम्भव है . 
कि उनमें रहने वाले यहां से भाग निकले और अपनो 

अपनी चोज्ञों को उठा नहों ले जा सके। इसका कारण 
भय हो होगा ओर भय अम्निदाह से हो हुआ होगा। 
यदि यहां रहने वालों को स्थान छोड़ देने के लिये समय 
मिल जाता तो वे अपनो सब सम्पत्ति उठा ले जाते। 
“भिक्षुओं” की सब से प्रिय सामग्रो उनको पूजनोय 
मूर्तियों से बैठ कर ओर क्या हो सकती है? वे तो 
सब यहां पड़ो हुई मिलों। इससे स्पष्ट है कि भयानक 
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भगदड़ के कारण हो यह् सब कुछ यहां धरा रह 
गया ; जो कुछ साधु लोग जल्दो में अपने साथ उठाकर 
लेजा सके ले गये। यहां कोई ग्टहस्थों के उपयोगी 
सामान तो मिले हो नहों--जेसे कि सोने चांदी अथवा 
तांबे के या अन्य धातु के पात्र। मिलते भो कंसे? 
विहार निवासो किसो महात्मा को यदि इनकी आवश्य- 
कता होतो तभो तो वह इन्हें अपने पास रखता। उनके 
लिये तो मिट्टो के बतन हो पर्याप्त थे ! 


धातुमयो, पाषाणमयो और अन्य मूर्तियों को 
कोड़ कर यहां एक सिंहासन का पाया मिला 
है जो अध्टघातु का बना हुआ है। इसमें हाथो का 
दमन करता हुआ सिंह बना हुआ है। यह पाया 
किसो विशाल दिव्य मूर्ति के आसन का या किसो उद्च 
व्यक्ति के बेठने के पय्येंक वा सिंहासन का भाग होगा ऐसा 
प्रतोत होता है। उसके सिवाय दो तूणोर ओर एक 
राजदण्ड (४००|)४८९) भो मिल हैं। ये तोनीं वस्तुएं भो 
प्राय: उसो सिंहासन से सम्बन्ध रखतो हैं। सम्भव है कि 
ये किसो विशाल राजसूर्ति के अवशेष हों जो इस आसन 
पर विराजमान थो। कवच और शिरस्त्राण के टुकड़ों 
का मिलना भो इस अनुमान को पुष्ट करता है। संभव 
है यह मूर्ति किसो राजा को थो जिसले इस स्थान 
पर विहार बनवाया था। हाथ ओर पांव भो 
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मिले हैं जो प्रायः इसो मूति के होंगे। इनका 
निर्माणकोशल उस समय को कारोगरो का एक बहुत 
बढ़िया उदाहरण है। अंगुलियों का भाव और विन्यास 
वास्तविक है ओर वितक या आश्चर्य को जतलाता है। 
ये सब चोजें अष्टधातु को हैं ओर ठालकर बनाई हुई हैं। 
सम्भव है ये आठवीं वा नवीं शताब्दो में बनो हों। पाल 
राजाओं के राज्य में मगध में उच्च कोटि के शिल्पो हो 
चुके हैं यह इतिहासज्ञ जानते हो हैं। ये सब वस्तुएं 
नालन्दा के संग्रहालय (7पए5८ए॥)) में रक्‍्वो हुई हैं। 
यहां से मिलो मूर्तियां भो प्राय: बढ़िया कारोगरो को हैं। 
कई एक तो ऐसो हैं जो सजोव जान पड़तो हैं और 
जिनमें शान्ति या शान्तरस रूलक रहा है (देखो चित्र 
ऊजं॑० ३)। इन सब का वर्णन यहां नहों किया जा 
सकता ; यह अन्यत्र' किया गया है। परन्तु समुद्रगुप्त, 
घरमंपाल और देवपाल के ताम्त्रप्टों एवं महाराज यशो- 
'बर्मदेव के समय के शिलालेख का, जो इसो विहार के 
खण्डहरों में से प्राप हुए हैं, उल्लेख कर देना आवश्यक 
है। भारतवष के प्राचोन इतिहास के लिये यह्ठ सामग्रो 
बहुत मचहतल्व रखतो है। देवपाल का शासन जिसे हमने 
स्॒थं खोद कर निकाला था उसके राज्य के श्थ्वें 


वर्ष का है और जो ईरुवो सन्‌ ८८१ के समय का 
रू 


१ संद् (१(९77077) में | देखो ऊपर पृ० छू० 
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है। इन सब वस्तुओं का मिलना सूचित करता 
है कि यह स्थान (सोनास्टरो न॑० १) नालन्दा का 
सुख्य विहार रहा होगा। त्भोतो ऐसे अवशेष यहां 
प्राप्त हुए हैं। 


इस विहार के आंगन के उत्तर को ओर दो कोष हैं 
जो इंटों से निर्मित हैं, ओर दोनों गुफा को भांति बने 
हुए हैं। इनका निर्माण गया से अनति दूर बराबर 
को पहाड़ो पर चट्टान काट कर जो गुफाएं बनाई 
हुई हैं उनके तुल्य है। पश्चिम वाले कोष्ठ का द्वार 
तो प्राय: बन्द है, केवल ऊपर से ही खुला है, परन्तु पूर्व 
वाले कोष्ठ का द्वार पूरा खुला है। इसका ऊपर का 
भाग देखने योग्य है। इंटें बढ़ा बढ़ा कर चुनो गई हैं 
ओर इनको चिनाई (०००॥०)॥॥४) शोभा को बढ़ातो है। 
साथ वाले कोष्ठ का दार भों ऐसा हो है। इन दोनों 
को छतें कमानोदार। (७०६८०) हैं। ये दोनीं विशेष- 
ताएं असाधारण हैं ओर मुसलमानो इमारतों से कहीं 
पहिल को हैं । 


जेसा ऊपर लिख आये हैं इस विह्वार के स्थान पर 
बहुत सो बस्तियां रह चुको हैं। ऊपर से चलें तो प्रायः 
दो फुट नोचा काटने से दूसरो स्तर था तह मिलेगो 
ओर तोन फुट नो इच्च ओर गहरा काटमै से तोसरो। 
इस स्तर में ऊपर से छः फ्रुट नो इंच पर एक नालो है 
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जिसका पानो आंगन में हो गिरता है। इसो प्रकार 
काटते जायें तो क्रमशः चोथो, पांचवीं, छठो, सातवों तहें 
(७६/७५७) मिलतों जायंगी और स्थात्‌ इनसे और 
पुरानो भो । 


इस विहार के पूर्वी भाग के मध्य में एक कोष्टक है 
जिसमें पहले पूजाग्टह होगा जसा कि विहारों में होना 
उचित है। यहां सुख्य पूजनोय वस्तु भगवान्‌ बुद्द को 
विशाल मूर्ति थो जिसका नोचे का भाग अब भो विद्यमान 
है। मूर्ति भूमिस्पश सुद्रा में बनो होगो और सुधामयो 
(४:५८००) होगो ऐसा उसके वर्तमान खण्डों से प्रतोत 
होता है। इस भाग के सामने के बरामदे में बहुत सो 
मूर्तियां रकक्‍्वों हुई होंगो जिनके भग्नावशेष अब भो 
विद्यमान हैं। दक्षिण कोण में जो पाषाण को मूर्ति 
है वह खरण्डित होने पर भो दर्शनोय है। यक्च मूर्ति 
ब्ैलोक्यविजय को है जो लेटे हुये शिव और पाव॑तो दोनों 
पर खड़ो है। इसका इस प्रकार खड़ा होना बतलाता है 
कि बोद्द सम्प्रदाय ने अपने देवो देवताओं को हिन्दू वा 
ब्राह्मण सम्प्रदाय के देवताओं से श्रेष्ठ माना था। इस 
“मन्दिर” या पूजा स्थान के ठोक संसुख विहार का प्रवेश- 
द्वार था जिसके शेष विद्यमान हैं। सोढ़ियां बहुत अच्छो 
बनो हुई हैं इसो भाग में देवपालदेव का ताम्त्रपष्ट 
मिला था। यहीं पर जो द्ारप्रकोष्ठ (/0'20) है उस 


नालन्दा ४77 रेंध 


को उत्तर एवं दक्षिण को दोवार के आलीं (0॥९७) में 
तारा भगवती को मनोहर मूर्तियां हैं जिनका रंग उन्हें 
खोद निकालने के समय सर्वधा अम्तान ओर नवोन हो 
प्रतोत होता घा। अब इन मूर्तियों को इंटों से ढांप 
रक्‍्वा है । 


बाहर को दोवार चारों ओर बचहुत सुन्दर चिकनो 
इंटों से बनो है जिनकी [जुड़ाई दोख हो नहीं पड़तो । 
प्रत्येक इंट दूसरों में एक होकर सटो है, सुधा लेपादि 
दोखता हो नहीं। 


इस विहार मे सटा हुआ दक्षिण पश्चिम (नेऋत कोण) 
को ओर एक ओर विहार ऊँसा निर्माण है जहां मे बहुत 
सो मूर्तियां निकलो थीं ओर जो स्थात्‌ भिषकशाला रहो 
हो जसा कि उसके आंगन में बन हुए कई एक चूल्हों मे 
अनुमित होता है। इस्में भो एक बहुत अच्छा कुआं है। 
यहां घान भो मिले थे जो भण्डार के सूचक हैं। 


यहां से यदि हम उत्तर को ओर चलें तो अन्यान्य 
विहारों के शेष दिखाई पड़ेंगे जो एक दूसरे से सटे हुए 
हैं। विहार (मोनारूरो) नं० १ के उत्तर को ओर एक 
छोटा सा कुष्टिस वा पक्का किया हुआ मार्ग है। उसके 
आगे कई एक विहारों के खण्डहर हैं। अन्तिम 
विद्टार में से बहुत सो धातु मूर्तियां भिलो हैं। जो 
प्रायः दसवीं शताब्दो को बनो हुई हैं। इस विहार के 


अन्य विहार 
दृत्यादि 
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आगे भो कोई ओर विहार था या नहीं यह नहों कहा जा 
सकता। इसके थोड़ा आगे चल कर एक प्राकार 
(०॥८०५०/८) है जिसमें महात्मा बुद्द को भृूमिस्पर्श मुद्रा 
में बंठो हुई एक ब्हत्काय पत्र को मूर्ति है जो प्रायः 
पूर्ण हे। यह उस अवस्था को द्योतक है जिसमें कि 
सिद्दाथ को ज्ञान प्राप्त इुआ था। न्नान प्राप्ति के पूर्व जब 
थे महात्मा पलथो मार कर बेठे तब इन्होंने दढ़ संकल्प कर 
लिया था कि यहां से तबतक नहों उठेंगे जबतक बोधि! 
था पूर्ण ज्ञान प्राप्त न हो। भूमि को स्पश करते हुए 
इन्होंने कहा था कि “ह भूमि ! यदि में पापी नहों हूं 
तो में इस ज्ञान को प्राप्त करू । तू मर पुण्य और पाप को 
देखने वालो है ।” इस दृढ़ वा वज्र संकल्प के कारण इस 
आसन को वज्ञासन भो कहा जाता है। अब इस बुद्ध 
मृति को 'तिलिया भण्डार' या 'तेलिया ब्ावा भेरव' कह 
कर पूजा जाता है। जिन लोगों के बच्चे दुबले ण्तले 
होते हैं वे यहां आकर चढ़ावा चढ़ाते हैं जिससे उनको 
सनन्‍्तान भो इसो 'बावा' जेसो मोटो हो जाय! इस 
प्राकार के कुछ टूर बाहर बुद्ध भगवान्‌ को एक और पाषाण 
मूर्ति है जिसे लोग 'ढेलुआ महाराज” के नाम से पूजते 
हैं। इस मृति के पास हो बहुत से ढेले रक्‍वे हुए हैं। 
लोग उन ढलहेंस इसे पोटते हैं कि उनसे डर कर ढेलुआ 
बावा परमात्मा के पास जाय ओर पुकारे कि “इन 
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“अचंकों” को मनोकामना पूरो करो नहों तो ये सुझे 
और पोटगे' !! 
इस मूर्ति के ऊपर बुद्द के मुख्य चेले सारि पत्र ओर 
मोद्दलायन की एवं दो सुख्य बोधिसतव, अवलोकि- 
तग्वर और आय मेचेय को मूर्तियां बनो हुई हैं 
जो भगवान्‌ बुद्ध कं आसपास खड़ो हैं। इन चारों मूर्तियों के 
नाम भो उनपर लिखे हुए हैं। साथ हो बोद्द मत का सूल- 
तत्वद्योतक श्लोक भो लिखा हुआ है जिसे अप्रवजित्‌ ने 
सारिप्रत्र को सुनाया था ओर जिसमें सूक्ष्म रूप से 
गीतम बुद्ध द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का उल्लेख है। 
यह श्लोक पालो भाषा में है :-- 


ये धम्मा हेतुप्पमवा हत तेसं तथागतो आह | 
तेसं च यो निरोधो एवं वादों महासमणो ॥'* 


इसका भावार्थ है “जो धर्म या भाव किसो कारण से 
उत्पन्न होते है ; उनके कारण क्या हैं ; ओर उन सब को 
कसे रोका जा सकता है ; यह सब कुछ बुद्ध ने बतला 
दिया है।” इस प्राकार के पूर्व को ओर खेत में खड़ो 


दि 


१ दूस श्लोक का संस्क्षत रुप यह है :--- 
ये घर्मा हेत॒प्रभवा हेतुन्तेषां तथागतो ऋवदत्‌। 
तेषाश्व यो निरोघ एवं वादी महाय्रमण; ॥ » 
यह स्ोक बहत स्थानों में लिखा मिलता है। 





मन्दिर पदरघटटो 
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हुई पत्यर को एक विशाल मूृति है जो बोद देवो 
मारोचों को है। यह आलोढ मुद्रा में खड़ो है और 
सुन्दर है। 


विहारों के शैषों के साथ हो एक मन्दिर के भग्नाव- 
शेष हैं जिले लोग पद्यरघट्टो के नाम से पुकारते हैं। 
इन खण्डहरों से प्रतोत होता है कि यह मन्दिर एक 
दिव्य निर्माण रहा होगा। राजा बालादिद्य ने नालन्दा 
में एक रमणोय प्रामाद बनवाया था ओर उसमें भगवान्‌ 
गोतम बुद्ध को एक सुन्दर प्रतिमा स्थापित को थो ऐसा 
ऊपर वर्णित महाराजा यशोवमादेव के शिलालेख से 
अनुमित होता है। सम्भव है कि यह सामग्रो उसो 
प्रासाद को हो ; इसमें संशय नहों कि यह सामग्रो गुप्त 
काल से बहुत पोछे को नहीं है। 


पतद्रघट्टी किसो मन्दिर का निचला भाग (0880- 
7॥0॥) है। तलदशन में यह सम्रचत॒रख्र है। इमका। 
प्रवेशद्वार पूव को है जहां छोटो छोटो सोढ़ियां बनो 
हुई हैं। इसमें प्यर को उत्कोण पश्टियां ( ४४९) 
जिनको संख्या २११ के लगभग है बहुत मनोहर हैं। ये 
सब कणपोट वा उपष्टंभ् (00७०७) के बाहर हो लगो हुं हैं 
और एक ज॑से अन्तर पर सोट्ठव से रक्‍वो हुई हैं। इन 
अररियों के बीच में जो चोकोन स्तंभ ([/88७७) हैं 
उनपर कुम्भ-पन्नव (0 ४70 0॥826) का आलेख है 
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ओर इन पर चिदल तत्तखंड (6८०[ ४८०) बने हुए 
हैं जिनमें कई एक नोकदार (])०|॥॥४०प_) हैं। ये सब 
पत्मगर के हो बने हुए हैं ; कई एक पूर्ण हैं परन्तु बहुत 
से टूटे हुए हैं। भग्न अररियां इंटों से बना दो गई हैं 
जो अच्छो डो दोख पड़तो हैं। ये भिन्न होतो हुई भो 
कारोगरो मे बनो हैं। कुछ अररिया ऐसो भो हैं जो 
अधुरो हैं। इस उपष्टंभ का यद्ढा (एणाफांठ50) चेत्यों 
के आकारों से एवं हंसों के चित्रों से सुशोभित है जिनके 
बोच में जहां सहां विवव पत्तियों के चित्र भो बने 
हुए हैं। पश्टियों पर कई प्रकार के चित्र खचित हैं जो 
श्खने योग्य हैं। कशो (770णं077०) भो प्शंसनोय 
। “बहुल से तो सिथन वा जोड़े के रूप में हो बनाये 
जिनका आलेखन शिल्पशारत्र के विधान के अनु- 
कूल है। थे मिधुन स्त्रो पुरुष के खड्गररस-पूरित कई 
प्रकार के अंगविन्यामों के आनलेखन हैं। कई एक 
चित्र किन्नश के हैं ; कई एक ज्याम्रमिति से सम्बन्ध रखते 
हैं। ऐसे भो आलेख है जो शिव ओर पाव॑ंतो के 
चित्र प्रतोत होते हैं। कई एक गजलच्ष्म के हैं। 
इन आल्खों में अग्नि ओर कुबेर के चित्र भो 
बने हुए हैं। उत्तर के प्राकार में एक ऐसो अररो हे 
जिसपर कक्ुएण को कहानो का चित्र है। &कक्तए ने 
मंह में लकड़ो पकड़ी है जिसे दो इंस अपनो २ चोंच में 
प्रकड़ कर छड़े जा रहे है। नोचे बालक दिखाये गये 
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हैं जिनका हल्ला सुनकर कि 'यह कक्षआ गिरे तो हम 
खा जायें, कछुओआ कहता है 'भम्म खाश्नों ओर यह 
कहते हो नोचे गिर पड़ता हैं| यह कय्रा पंचतंत्र में दो 
है और बुद्ध को जन्म कथा 'कच्छप जातक' से सम्बद है । 


इन सब पश्टियों में घटकीण का आलेख एवं आधे खुले 
द्वार का चित्र बढ़िया कारोगरो के उदाहरण हैं। पटकोण 
के सूच्रपात वाले चित्र द्रोतित करते हैं कि नोकदार द्वत्त 
खंड के सहृश ऐसे चित्र भो मुसलमानों के आगमन के कहीं 
पूर्व भारत के शिल्पो जानते थे, ओर ऐसा मान लेना कि 
मुसलमान का गेगरों ने हो इस देश के शिल्पियों को इनका 
बनाना सिखाया था ख्रान्त है। ऐमे हो अन्यान्य आलेख 
हैं जो देखते हो बनते हैं। पूर्वोय भाग के उत्तर को 
ओर एक ले व भो है जो गुप्त काल के थोड़ा हो पोझछे का 
प्रतोत होता है। इप्त पद्भरघद्टों के ऊपर पथरों के बड़े 
बड़े खण्ड हैं जिन पर अवाचोन ब्राह्मो लिपि के अक्षर 
खुदे हैं। यह कारोगरों के सांेतिक चिहरू प्रतोत होते हैं। 


इन निर्माणों अथोत्‌ विहारों के पश्चिम्त में चेत्य वा 
स्तुप बने हुए हैं। इस ओर को मारो भूमि स्तुपों 
से भरो हुई है। विहार (मोनार्ूगे) नं* १ के पश्चिम 
को जमे एक विशाल स्तप खड़ा है वसे हो तेलिया 
भण्डार के सीप भी ह यद्यपि इसका उद्घाटन नहीं 
किया गया। मोनास्टरो नं? १ के पास वाले स्त॒प को तो 
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पूरो हो देख भाल कर लो गई है। इसके केन्द्र 
को परोक्षा भो लेलो गई है। यह कोई स्मारक सा 
निर्माण हो होगा क्योंकि इसक अन्दर से कोई “चातु” 
नहों निकला। सम्भव है कि यह उस स्थान पर बनाया 
गया हो जहां गोंतम बुद्द ने तोन मास ठहर कर धघर्मोपदेश 
किया था। यह सारा इंटों का हो बना है। इस एक 
हो निर्माण को देखने से पता चल जाता है कि यहां 
पर केसे कंसे आच्छादन बनाए गए। पहिले यह स्तुप 
बहुत बड़ा नहीं था। जंसे हो यह जोण हो गया या 
टुट गया बसे हो इम छादित करके ऊपर एक नया 
स्तप बना दिया गया। इस प्रकार इस स्तृप के पांच 
करः बार कादित होने के चिन्ह मिलते हैं। इसके चारों 
ओर चबूतरें से बने हुए हैं जो इसको सहारा देते हैं। 
भिन्न भिन्न समयों को सोढ़ियां भो निकालो गई हैं 
ओर दरक्षित को गई हैं । इस स्तुप को चोटो 
पर चढ़ कर कमलों से ,भरो भ्रोलों के सहच्चित 
सारो नालन्दा का मनोहर दृश्य दोख पड़ता 
है। आंख राजगिर तक दोंड़ जातो है और प्राचोन 
ससय को मूलक देख लेतो है। इस स्त॒प के नेकऋ॑त 
कोण में बहुत सो गुप्त राज्य के पिछले समय को बन 
हुई मच्दात्मा गोतम बुद्दको सुधामयों मूर्तियां हैं जो उनको 
भिन्न भिन्न .अवस्थाओं को परिचायक हैं ।*इस स्त॒प के 
आंगन में बहुत से छोटे छोटे स्तप बने हुए हैं जिनमें 
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कट 


से कई तो एक दूसरे के ऊपर हो बना दिये 
गये हैं। आच्छादनों से ज्यों ज्यों बड़े सतप का 
आकार बढ़ता गया त्यों त्यों उघका आंगन भो विस्तोर्ण 
होता गया। इससे कई एक छोटे स्तुप नोचे हो दब 
गए परन्तु अब वे खोद निकाले गए हैं। यहां पर 
अब तोन भिन्न भिन्र स्तरों को अच्छी प्रकार देख 
सकते हैं। मोनास्टरो नं॑० १९ के कोने पर जो एकञ्म 
विहार (भिषक शाला ? ) इमने निकाला था उसके आंगन 
से निकलो हुई एक पक्कों नालो (00४0॥) अश्निकोण 
से इस स्त॒प के आंगन में आ गिरो है। इससे स्पष्ट है कि 
यह स्त॒प उस विहार से पोछे हो बना होगा । 


इस स्त॒प के पूव ओर दक्षिण को या अग्निकोण में 
भहायान के सुख्यप्रचारक नागाजन को एक भव्य पाषाण 
मूर्ति है यद्यपि वह थोड़ो सो खण्डित है। यह्त एक 
छोटे जेसे मन्दिर में विराजित हैं। इस स्त॒प के ईशान 
कोण में खड़े हुए बोघिसत्व अवलोकितेश्वर को एक 
अति दर्शनोय प्रतिमा है। इसके पश्चिम में कई 
एक छोटि स्त॒पों के बोच में से चोौकोन इंटे निकालो गई हैं 
जिनपर बुद्ध मत का प्रसिद्ध सूत्र प्रतोत्यसमुत्प द या 
निटान सच लिखा है। यह गुप्त राज्य के समय को 
लिपि में लिण्छा है ओर संस्क्तत में इसकी टोका भो दो 
हुई है। ऐसो पूरों टोका पहिले नहीं मिलोथो। यह 


मालन्ट ३३ 


सूत्र भगवान्‌ बुद्द ने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसो का 
उल्लेख करता है। 


यहां से उत्तर को भ्रोर चलें तो बहत से छोटे छोटे 
पत्र के स्तप दोखेंगे जिनमें से कुछ एक कम्नौज के 
महाराजा महेन्द्रपाल के समकालोन हैं। उन पर उस 
यशखो शासक के समय के लेख भो हैं जो बतलाते हैं कि 
नालन्दा उनके राज्य के अन्तर्गत हो थो। इन छोटे छोटे 
स्तुपीं के पश्चिम में कुछ बड़े बड़े इंटों के निर्माण हैं। एक 
दो में महात्मा बुद्ध को वज्ञासन वालो गच्न को मूर्तियां 
भो हैं जो बड़ो सावधानों से निकालो गई हैं। इस 
स्थान में अभो और बहुत सा खुदाई का काम अधुरा 
पड़ा है और घोर धोरे किया जा हो रहा है। 


इन निर्माणों को खुदाई में अनेक चोजे' प्राप्त हुई है 
जो अब नालन्दा के संग्रहालय में संरक्षित हैं। ये सब 
प्राचोन भारत के इतिहास के लिये परम उपयोगो सामग्रो 
है जिसका बड़े ध्यान से अध्ययन किया जाना चाहिये। 
ताम्रपट्ट, शिलालेख एवं सूर्तियों का सिंहावलोकन ऊपर 
कर हो लिया है। अन्यान्य पस्तुए' जो यहां प्राप्त हुई हैं 
उनका सविस्तर वर्णन अन्यत्र हो किया जा सकता है। 
यहां तो दिग्दशन हो कराना हैं; अन्यथा इस छोटो 
पुस्तक का आकार एवं मूल्य भो बढ़ जथैंगा जिससे 
सर्वे साधारण के लिये इसको उपयोगिता में बाधा पड़ेगो। 


अन्य वस्तुएं, मिट्टो 
को मुद्रा आदि 
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तथापि यहां पर हम मिटद्टो को सुद्राओं का वर्णन किये 
बिना नहीं रह सकते। ये यहां से बड़ो संख्या में 
निकालो गई हैं ओर विविध प्रकार को हैं। कई ऐसो 
हैं जो राजा महाराजाओं को भेजो हुई हैं। कई बड़े 
बड़े लोगों या अधिका रियीं से सम्बन्ध रखतो हैं; बहुत 
सो विहारों से ओर अग्रहारों से (दान किए हुए गांव 
को अग्रहार कहते हैं)। कुछ एक जानपदों अथात्‌ 
स्थुनिसिपल या जिलाबोर्डो' से भेजो हुई हैं। इन 
पर के लेख सातवों शत्राब्दो के अक्षरों में हैं। ये सूचित 
करतो हैं कि सातवों शताब्दो के लगभग, जब कि ये 
काम में आईं, भिन्न भिन्न स्थानों में, जहां से ये भेजो 
गई थों, लोगों ने अपन अपन जानपद वा म्युनिसिपल 
बीड (पाला |४8) 30074) बनाये हुए थे जो स्थात्‌ 
आजकल के बोर्डो' के सद्दश हो कार्यवाहो करते थे। 
इन जानपदों में कुछ ऐसे भो थे जो नालन्दा के आधोन 
थ। कई एन्न सुद्राएं भिन्न भिन्न विद्दानों को भैजो हुई 
हैं। बहुत सो तो नालन्दा महाविहार हो को हैं जो 
मच्चविद्यालय के प्रमाण पत्र के समय काम में आतो 
होंगो। इतिहास के लिये राजा महाराजाओं को सुद्राओं 
को बचहुत उपयोगिता है। इनमें गुप्त राजाओं को, 
मीखरि नरंशों को, महाराज इषंवर्धन को, प्राग्ज्योतिष 
या आसाम*्क राजाओं को एवं अन्यान्य भूमिपालों को 
मुद्रांए बहुत छो मच्त्व को हैं। गुप्त नरेशों को सुद्राएं 
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उनको वंशावलो पर बहुत प्रकाश डालतो हैं। कई 
एक बहुत कारोगरो से बनो हुई हैं जेसे महाराज सोंखरि 
शववेवर्मा को सुद्रा (देखो चित्र न॑ं० 8)। इनमें ऐसो भो 
मुद्राएं हैं कि जिन पर के लेख गुप्त राजाओं के सिक्कों को 

भांति वत्तों या छन्दो में लिखे हैं। ये मुद्राएं पत्रों के साथ 
बांध कर भैजो जातो थीं। इनको बांधने के लिये रस्मो 
या ताड़ के पत्ते काम में लाये जाते होंगे ऐसा इन पर के 
चिन्हों से अनुमित होता है (देखो चित्र नं० १)। आज 
कल जो काम लाख से लिया जाता है वहो पहिले मिट्टो 
से लिया जाता था। ये सब सुद्राएँ सांचे (0५०) से लो 
हुई हैं परन्तु ऐसे सांचे स्यात्‌ दो तोन हो पिले हैं। 
नालन्दामहाविहाार को सुद्रा का, जो सहस््नों को 


संख्या में मिलन चुको है, अभो तक कोई सांचा नहों 
मिला । 


ऐसो सुद्राएं, जो तोथ स्थानों पर पक्षेंट चढ़ाई जातो 
होंगो या प्रसाद को भांति दो जातो होंगो, यहां बहुत 
सो मिलो हैं। ये भिन्न भिन्न आकार को हैं। कदयों 
को तोड़ने से उनके अन्दर उपरोक्त बोद्द मन्त्र (ये धर्मोी 
इत्यादि) को छाप मिलतो है। ये ठोस स्तुप के आकार 
को हैं। बहुत सो अन्य सुद्राएं भो मिलो हैं जिनका 
रूप स्तपों जेसा है। इन पर भो यहो म्हऔ लिखा है। 
साथ हो दो सुख्य बोघिसत्वों, मेत्रथ ओर अवलीकि- 


्क की 


३६ नालन्दा 


लेप़वंर को सुन्दर प्रतिमाए' खचित को हैं अथवा स्त॒पों 
के आक्लार बना दिए हैं। क्‍ 

कपर संक्षेप में नालन्दा का वर्णन किया गया है जिस 
से पाठक नालन्दा के महत्व. को भलो भांति सम 
सकेंगे ओर इस दिद्र्शन से इस पुम्तक् के सुख्टष्ट पर 
उद्डत प्रतोक 'नालस्दा हम्ततोव सर्वतगरो:' को सत्यता 
का अनुभव भो कर लेंगे। च्ग् 


डुति शम्‌ 


